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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

सा जा सक 
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as 

separate compilation 


वाणिज्य मंत्रालय 


नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 1987 

निर्यात व्यापार नियंत्रण 


सार्वजनिक सूचना सं . 28 ई - टी ( पी एन )/ 87 


2. योजना को प्रणासित करने के लिए अभिकरण 

जब तक अन्यथा रूप से निर्देशन दिया जाए नया परिधान निर्यात 
संवर्धन परिषद् ( पई पो मी ) नई दिशा-निर्यास हकदारियों का प्रायंटा 
करेगी और इस योजना के अन्तर्गत आने वाली सभी पागाको पीर मलाई 
से बुने हुए वस्त्रों के लिए प्राचापक प्रकाशन करेगी , परसु मलाई में 
बुने हुए ऊनी वस्त्रो की हकदारी का प्रार्यटन , ऊन और ती निर्यात 
संवर्धन परिषत् ( उठन्यू एण्ड इस्यु ईपीसी) नई दिनो वादा किया 
जाएगा । लेकिन सलाई से बुने हा ऊनी वस्त्रों के लिए प्रायश्यक प्रमाणन 
परिधान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया माना रहेगा । ण योजना 
के अन्तर्गत भाने वाले वस्त्र उत्पादों की श्रेगियों को भूचियों परिधान 
निर्यात संवर्धन परिषद और यू एण्ड उम्ल्यू ईगो सी के पास उपलब्ध है । 
सरकार को यह अधिकार होगा कि पाजना के TITE के निर प्रतिकरणों 
के संबंध में जहाँ और जैसा उचित सममें परिवर्तन कर सकता है । 


विषय: -- 1 अनवरी, 1988 से 31 दिसम्बर, 1990 तक सयुक्त राज्य 

प्रमरोका , यूरोपीय प्राधिक समुदाय के सदस्य राज्यों , भास्ट्रया , 
किवाड , स्पोइन , नार्वे और कनाडा को खुले मामान्य लाइसेंस .. 
के अन्तर्गत पोगाकों और सनाई से तैयार किए गए वस्त्रों को 
निर्वाश करने के लिए स्कीम । 


( 2 ) निर्यात इतवारी केन उन निर्यातकों के लिए ही अनुभए होगी 
जो सक्षम पजीकरण प्राधिकारियों के साथ पंजोन है । 


फा . सं . 2/ 95/ 87- -1: - - यह स्कीम पार पोशाफों और भलाई 
से चुने हुए वस्त्रों की कतिपन मदों के मान राज्य अमरीका, यूरोपीय 
माथिक समुदाय के सदस्य राज्यों ( जर्मनी गणतंत्र संघ , फ्रांस, इटली , 
भेनेलक्स , यू के, आयरिश । गणांय, हेनमार्क , ग्रीस, पुर्तगाल और स्पेन ) 
मास्ट्रिया , फिनलैण्ड , स्वीडन, नार्षे पौर कनाश को 1 जनवरी , 1988 
से 31 दिसम्बर , 1990 तक की अवधि के लिए नियान से संबंधित है । 


3. भावंटन की प्रणाली और माता 

( 1 ) यदि विचाराधीन वर्ष के पहले के प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान 
निर्यात चिह्नित स्तर से लगातार 91 % या अधिक होता है सो कुछ 
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पियों को सुपर फरहण. के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा । उवाहर . 
गपं 1668 वर्ष के लिए 1984, 1825 पर 1886 का निर्याप्त 
रिम संगस होगा । परम प्रायुक्त एन श्रेणियों को वर्गीकृत और भधि 
रपिस करेंगे । 

( 2 ) सुपर फास्ट श्रेणी के अधीन निर्यात के लिए माता का 85 % 
क के सामने उल्लिखित दर पर निम्नलिखित प्रणाली के अनुसार 
अहित किया जाएगा : 


एफ एस (लघु प्रादेश ) , प्रणाली के अधीन मात्रा दो अवधियों में 
7 : 30 के अनुपात से बांटी जाएगी । वार्षिक स्तर का 70 % प्रपम 
अवधि में पोर शोष 30 % द्वितीय अवधि में प्रायटित किया जाएगा । 
संयुक्त राज्य अमरीका और कमाग के लिए प्रथम अवधि की लक्षित 
मात्रा खुली संविदा प्रणालो और एफ सी एफ एस लघु भावेस प्रणाली में 
1 जनवरी को खोली जाएगी । निर्यातों को स्टैगर करने के उद्देश्य से 
अन्य फोटे के देशों के लिए मात्राएं 15 जनवरी से बोली जाएंगी । 

( 3 ) उपर्युक्त प्रतिशत को विदेशी बाजार के रुझान को देखते हुए 
सरकार पुनः मजित कर सकती है । 


प्रणाली 


वार्षिक स्तरका 


% 


70 


( क ) भूतकाल म मिष्पादन ( पीपीई ) 
( ब ) विनिर्मातानिर्यातक ( एमईई ) 
( ग ) पदीय / राज्य निगम 
( घ ) रिमा के.टे वाले निर्यातक 


85 


5. खगों को प्रारमित रखमा 

( 1 ) एफ सी एम एस ( प्रादेग ) प्रगानी बाली संविदा प्रणाली के 
लिए मुार फास्ट श्रेगो और केन्द्रीय राम निगम प्रगाली के मामले में 
महो पर आवंटन सलाई से बुने हुए पोशाकों को भुनी हुई (पोवन ) 
पोशाकों के साथ मिला दिया जाना है वहां पर उन्ध वाषिक सर की 
10 % को मात्रा मनाई म बुनी हुई पोशाकों के लिए सुरक्षित रखो 
आएगी । 

( 2 ) बच्चों की पोशाकों के लिए अंतिम तिथि को सभी श्रेगिपों में 
उपलब्ध मात्राओं का 10 % सुरक्षित रखा जाएगा । 

( 3 ) ऊनी पोशाकों के लिए यह प्रारमण विशिष्ट्रिकन देशों और 
श्रेणी की मात्रामों की शर्त के अनुमार किया जाएगा । इस संबंध में 
नीति की घोषणा वस्त्र प्रापुमत द्वारा की जाएगी । 


( 3 ) सुपरफार श्रेणी की शेष 15 % मात्रा के लिए जो प्राजकल 
गुल मियत के 5 % लगभग है, लधु पैमामा जमों सहित मए निर्यातकों 
को रिधाएं प्रदान करने के साथ-साथ उसका भावंटन खुली संविदा 
जर्स के ई न किया जाएगा । इसे प्रयोगात्मक प्राधार पर लागू किया 
जा रहा है । 

( 4 ) सुपरफास्ट श्रेणी से इतर श्रेणियों के लिए , निर्यात के लिए 
माता का भावंटन प्रत्येक के सामने संकेतित दर पर निम्नलिखित प्रणाली 
के अमुमार पिया जाएगा :---- 
प्रणाली 

वार्षिक स्तर का 


6. भूतकालीन निष्पादन प्रणाली 

( 1 ) भूतकालीम निष्पावन हकवारी की परिगणना करने के लिए 
अभिकरण :--- प्रत्येक निर्यातक के बारे में भूतकालीन निष्पादन प्रणाली के 
अंतर्गत मात्रा की हकवारी की गणना के लिए अधिकरण वस्त्र परिधान 
निर्यातक संवर्धन परिषद एईपी सो , नई दिल्ली होगी । वस्त्र प्राप्त उप 
संबंध में एईपीसी के कार्य का सर्वेक्षण करेगा । 


( क ) भूएमालीननिष्पादन 
( 4 ) पहले भाए तो पहले पाए 

( लघु प्रादेश ) 
(एफ सी एफ एस ( एस मो ) ] 
( ग ) मिनिमीता निय तक ( एम ईई) 
( घ ) केन्द्रीय राज्य निगम 
( 1 ) रिना कोटे बाले निर्यातक . 


. 


100 


ई 


( 5 ) स्वार उस और जैसे उचित समझे उसे विपक्षीय समझौते 

साका उपयोग करने का अधिकार होगा । 
4 पायंटम वर्ष का विभाजन सपा प्रवधियों के बीच मात्रा का संविभाजन 

( 1 ) पं.पीई, एम ई ई भौर एम मयू प्रणाली के मामले में , वर्ष को दो 
धियों में बांटा जाएगा । पहली अवधि 1 जनवरी से 31 मई सक 
घर दूगरी अवधि 1 जून से 30 सितम्बर तक होगी । किए गए फुल 
जन का कम से कम 50 % प्रथम अवधि के अन्तर्गत उपग में लाया 
मामा काहिए । शेष 50 % का उपयोग द्वितीय अवधि के दौरान किया 
पाना चाहिए । प्रत्येक मवधि के अमन में कोई भी अप्राक्त बची हुई 
माना स्वत: ही प्रम्यापित हो जाएगी । लेकिन नीचं उल्लिखित पैरा 18 
( 2 ) के उपबंधों के अनुमार काटन वैध किया जाए । 

( 2 ) ( 1 ) केन्द्रीय राज्य निगम ( 2) मुपरफास्ट के रूप में वर्गीकृत 
मष्ट श्रेणियों के लिए खुली संविदा प्रणाली ( 3 ) एफ सी एफ एम ( लघु 
कादेश ) प्रणाली के लिए वर्ष को दो मधियों में बांटा जाएगा अर्थात् 
धुर्म हुई भौर सप्लाई से बुर्न मदों दोनों के लिए जमवर -मई और जन 
सितम्बर । केन्द्रीय राज्य निगम प्रणाली , संविदा प्रणाली और एफ सी 


( 2 ) भूतकालीन निष्पादन हकवारी के लिए मात्रता पद्धति : - - 
15६ ! वर्ष के लिए भूतकालीन निष्पावन प्रणाली के अधीन कोई निर्यातक 
मात्र में पायंटम के लिए केवल तब पान होगा जबकि उसने दो वर्षों 
हर्यत 1985 और 1986 में से किसी भी एक वर्ष के दौरान संबंधित 
देशकणी में वास्तविक पोतलवान द्वारा निर्यात निष्पावन किया हो । बाद 
के 1989 पीर 1990 वर्षों के लिए , पी पी ई की परिगणना के लिए 
छाधार अवधि प्रमशः 1986 और 1987 , 1987 और 1988 होगी । 

( 3 ) धार भवधि और सीलिग :--- 1988 के लिए भूतकालीन 
निष्पार म धारी , 1985 और 1986 की प्राधार अवधि के दौरान 
नियत के मौसत मूल्य के आधार पर प्रत्येक देश / श्रेणी समूह के युगानुरात 
के लि . निश्चित किया जाएगा । बाद के 1989 और 1990 वर्ष के 
हिए प्राधार अवधि क्रमश : 1986-87 और 1987-1988 होगी । 
भूतकाल म निष्पादन हकदारी का यथानुपात पाबंटन प्रत्यक देश श्रेणी में 
माधार अवधि के दौरान निर्यातक के मौसत वार्षिक निर्यात निभादन के 
बराबर अधिकतम उम्सम सं मा के अधीन रोगा । किपी भी व्यक्तिगत 
नियरिक को हकदारी में बाद में होने वाले रिपो भो परिवर्तन के मामले 
में रथ नपात माना की पूर्ण प्रक्रिया पहराने की आवश्यकता नहीं है 
लेमि न नियतक की हयदारी में उषित ममंजन कर दिया जाएगा । 

भूषार्म न निष्पादन हफदारी का हस्तांतरण :- - भूतकालीन निष्पादन 
हमवारी संगत वर्ष की 30 सितम्बर तक किसी भी समय या तो पूर्ण रूप 
है या पांपिक रूप से पोशाकों के प्रम्य पंजीकृत निर्यातक को निम्ननिखिर 
शों के अधीन हस्तांतरित की जा सकती है । 
( क ) भूतकालीन निष्पावन हकदारी के सभी हस्तांतरण केवल हस्तातरी 

पारा 10 प्रतिशत बैंक गारण्टी करने पर ही अनुमित किए जाएंगे । 


( मान 1- 411 


भारत का पजपन : बसाधारण 


- 


- 


- 


- 


- 


( ) सभी पंजीकृत निर्यातक पाहे उमको अन्य हकवारियां किसी 

भी अभ्य पति के मधीन कुछ भी हो , बोली के लिए आवेदन 
करने के लिए पात्र हैं । 


( ख ) हस्तांतरी को हस्तासरित मात्रा के निर्यात के लिए 60 दिन का 

संगत अवधि जिसमें हस्ताकरण किया गया है उसकी अंतिम तिथि तक 

जो भी पहले हो , की अनुमति दी जाएगी । 
( ग ) जिस निर्यातक मे अपनी हकदारी एक विशेष देग/ श्रेणी में दूसरे 

निर्यातक को हस्तांतरित की हो , वह उसी देण / श्रेणी में किसी अन्य 
निर्यातक से मृतकालीन निष्पावन हकवारी का हस्तांतरण पूर्ण या 

प्रांशिक रूप में मांगने के लिए पास नहीं होगा । 
( घ ) जिस निर्यातक ने पूर्ण या प्रांशिक रूप में विशेष देश/ गी में लिपी 

मन्य निर्यातक के हस्तांतरण द्वारा हकदारी प्राप्त कर ली है तो 
वह उसी देश / श्रेणी में अम्प निर्यातक को किसी भी हकदारी का हो 
हस्तांतरण करने के लिए पान नहीं होगा । 


( 5 ) मृतकालीन निष्पादन का हकदार व्यक्ति जो किसी देश/श्रेगो में 

खुली संविदा "पहले " पाए मो "पहले पाए " के लघु प्रादेशों की 
पद्धति के अंतर्गत किसी हफदारी को प्राप्त करता है, वह इस प्रकार के 
छोटे मादेशों की हकदारी प्राप्त करने के बाद उन देश/ श्रेणी में अपनी 
भूतकालीन निष्पादन हकदारी से किसी भी प्रकार का हस्तांतरण करने 

के लिए, पान नहीं होगा । 
( च ) हस्तांतरी के पास हस्तांतरित हकदारिया अन्य सभी प्रकार 

मेह नियम भारती के प्रधान होंग . जो हस्तांतरण के 

लिए लागू है । 
7. सुपरफास्ट श्रेणियों के लिए खुली निविदा पद्धति 

( 1 ) इस पद्धति के अधीन मन्द निविदामों के आधार पर मावाए 
आबंटित की जाएगी । निर्यातकों को आवेदित मासा पर सरकार को प्रस्तुत 
किए गए प्रीमियम को दर्शाते हुए बन्द निविदाएं भेजनी होंगी । आवेदन 
पन शस्त्र आयुक्त द्वाय घोषित किए जाने पर सीलिंग माता के अन्तर्गत 
भेजे जाएंगे । 


( 2 ) आबंटम भेजे गए प्रीमियम के आधार पर निश्चय किया जाएगा 
मोर उस दिन जबकि उपलब्ध मानाएं अभिवत्त से अधिक है तो पायता 
का निर्णय उच्च प्रीमियम बोली के आधार पर होगा । 


8. पहले आए सो पहले पाए ( लए आदेश ) पद्धति : 

इस पद्धति के अन्तर्गत मात्रा का आबंटन पहले आए सो पहले पाए 
के आधार पर पक्की संविदामों और साखपत्रों द्वारा समर्थित आवेदन पत्रों 
के महे किया जाएगा । लेकिन स सपना आवश्यकता पड़ने पर केवल प्रमाणन 
के समय पर ही प्रस्तुत करना होगा । माता का आबंटन केवल लबु आवेशों 
के लिए किया जाएगा जो कि विभिन्न देग/ श्रेणी के लिए वस्त्र अ युक्त द्वारा 
परिणामात्मक सीमानों के भीतर नियत किए गए हों । ऐसी परिगामात्मक 
सीमाएं उचित समय के भीतर घोषित कर री अ. एगी । इस पति के 
अन्तर्गत आवंटन निम्नलिखित पातों के अधीन होगा :- - 

( 1 ) निर्यातकों को परिधान निर्यात संवर्धन परिषद ( या सलाई से 
बने हुए कनो वस्त्रों के लिए ऊन मौर ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परि. 
पद के साथ ) आवेदन पत्र के दिन पंजीकृत होना चाहिए । 

( 2 ) एक दिन में एक निर्यातक से एक देश/ श्रेणी के लिए केवल एक 
भाववन पन स्वीकार्य होगा । एक से अधिक , लेकिन भावन पत्र दिए जा 
सकते हैं, बशर्ते कि ऐसे आवेदन पत्रों में आने वाली माना निर्धारित 
मात्रक सीमा के भीतर हों । 

( 3 ) इस पद्धति के अन्तर्गत आ बंटन 80 दिनों की अवधि के लिए 
वैध होगा । दूसरी अवधि में आबंटन केवल, 60 दिन या संगत वर्ष की 
31 दिसम्बर इसमें से जो भी पहले हो , तक वैध होगा । 

( 4 ) आमंटन पहले आए सो पहले पाए के आधार पर मंजूर 
मिया जाएगा , और जिस दिन उपलब्ध माता अतिपूर्वको त हो जाएगी , 
उस दिन पानता का निर्णय उच्य इकाई मूल्य वसूली के आधार पर किया 
जाएगा । 

( 5) भूतकालीन निष्पादन हकदारी पाखा निर्यातक संबंधित देस 
श्रेणी के लिए पैरा 6 ( 3 ) के अनुसार यथा परिकलित अपनी भूतकालन 
निष्पादन हफवारी का कम से कम 50 प्रतिशत का निर्यात करने के बाद 
इस पद्धति के अन्तर्गत आवेदन करने के लिए पात्र होगा । उसके 
लिए भूतमा मीन इकपारी के समस्त शेष अभ्यर्पित करने का भी विकल्प 
होगा कि वह संबंधित देश/ श्रेणी का है और तब वह पहले आए सो पहले 
पाए ( छोटे आदेशों ) के अन्तर्गत आवेदन करता है बशर्ते कि उसने उस 
देश/ श्रेणी में अपनी भूतकालीन निष्पादन हमादारी से बिक्री किसी प्रकार 
का हस्तांतरण नहीं किया है । 

( 6 ) विनिर्माता-निर्यातक हकदारी के धारक को पहले माए सो 
पहले पाए ( लघु आदेश ) पद्धति के अन्तर्गत आवेदन करने के लिए पाव 
बनने से पूर्व अपनी ऐसी हकदारी का पूरा -पूरा उपयोग करना पड़ेगा या 
उसे सम्पर्पित करना पड़ेगा । । 

( 7 ) पहले आए सो पहले पाए ( लघु आदेश ) पति के अन्तर्गत 
माटम के उद्देश्य के लिए आवेदक इस संबंध में एक शपथपत्र देगा क 
मायास-निर्यात प्रक्रिया पुस्तक 1985 - 88 के पैरा 120 में ययापरिभाषित 
उसकी किसी भी सहयोगी ने इस पद्धति के अन्तर्गत आवंटन के लिए 
आवेदन नहीं किया है और यह कि उसके स्वामित्व के अधीन किसी अन्य 
स्वामित्व वाली व्यापार संस्था ने भी आवंटन के लिए इस पद्धति के अतीत 
आवेदन नहीं किया है । मागे , प्रथम अवधि के मा बंटन के लिए यावेषक 
इस संबंध में भी शपथ पत्र मे कि उनकी कोई भी सहपोमी म्यापार 
संस्था कोई भी मूतकालीम निष्पादन हकदारी नहीं रखती है । तथापि , 
उचित प्रपत्र में एका समय दिए गए अपथपत्र तथा एक देश यया देशों 
के समह को भी लिया जा सकता है जिसमें आयरक ईगित करेगा कि एक 
अथवा देशों के समूह के लिए प्रथम आए प्रथम पाए ( मा मादेश ) 
प्रणाली के अन्तर्गत अकेसा आवेदन करेगा । 


( 3 ) निर्यातकों को न्यूनतम निर्यात मूल्य पर माल का निर्यात करना 
अपेक्षित होगा जो कि सरकारी बोली तथा निर्यातों द्वारा दिए गए । 
प्रीमियम को मिला कर होगा । सरकारी बोलो गत वर्ष के दौरान 
इन श्रेणियों में प्रोसतन एक मूल्य वसूली के आधार पर वस्त्र आयुक्त 
द्वारा निर्धारित की जाएगी । 

( 4 ) इस पद्धति के अधीन मा बंटन निम्नलिखित शो के अग्रीन 
होगी :--- 
( क ) निर्यातों को परिधान निर्यात संवर्धन परिपर के पास पंजीकृत 

होना चाहिए ( अथवा ऊनी गुमे हुए वस्त्रों के लिए ऊन एवं 

ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् ) 1 
( ख ) एक निर्यात से एक दिन के लिए एक देश / श्रेयो के लिए केवन 

एक ही आवेदन-पत्र अनुमेय होगा । लेकिन, एक से अधिक आवे . 
दन पत्र दिया जा सकता है बशर्ते कि इन मा वेदन -पत्रों में दी 
गई कूल माना यस्त्र आयुक्त द्वारा निश्चय की गई प्रमुबर 

माता सीलिंग के अन्तर्गत है । 
( ग ) इस पद्धति के अन्तर्गत आयटम 60 दिनों की अवधि के लिए 

वैध होगा । दूसरी अवधि में आबंटन 60 दिनों के लिए अथवा 
संबर वर्ष के 31 दिसम्बर, तक इनमें वो भी पहले हो, वैध 

होगा । 
( घ ) आवंटन के लिए आवेदन -पों के साथ परिधान निर्यात संवर्धन 

परिषद् को देय कुल प्रीमियम धनराशि के लिए डिमांड ड्राफ्ट 
लगा होपा चाहिए । 
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9. विनिर्माता निर्यात पद्धति : 

के लिए वार्षिक स्तर का 3 प्रतिशत आरक्षित किया जाएगा । 
( 1 ) इस पद्धति में वार्षिक स्तर की 10 प्रतिशत तक की मात्रा 
विनिर्माता निर्यातक को आबंटित की जाएगी । 

( 2 ) इस पद्धति के अधीन हादरी की गणना के प्रयोजनार्थ जुलाई, 

1986 से जून , 1937 की अवधि के लिए निर्यात निष्पादन 1988 
... ( 2 ) वर्तमान विनिर्माता निर्यातकों को वार्षिक स्तर का 8 प्रतिशत 

के दौरान और 1987 - 88 एवं लगातार दो वर्ष 1988 - 1989 के लिए 
आबंटित किया जाएगा । 3 प्रतिशत का स्तर उन नए निर्यातकों के लिए 

उसी अवधि के लिए आबंटन को हिसाब में लिया जाएगा । 
आरक्षित होगा जो संगत वर्ष के दौरान विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करते 

( 3 ) इस पद्धति के अधीन निर्यातक का भाग उसके निर्यातों के 

यथा - अनुपात मूल्य पर निर्धारित किया जाएगा जो कि आधार अवधि 
( 3 ) इस पद्धति के अधीन आबंटन हेतु पात्र होने के लिए नए विनि 

दौरान ( उदाहरणार्थ 1988 वर्ष के लिए जुलाई 1986 जून 1987 ) 
र्माता निर्यातकों को कम से कम 100 मशीनें और 150 कारीगरों को 

नान कोटा सामान्य मुद्रा क्षेत्र देशों को और कोटा देशों को नान कोटा 
रखा जाना चाहिए । 

मर्दै गत वर्ष में तदनुसार अवधि के साथ तुलना में उसकी निर्यात के 
( 4 ) इस पद्धति के अधीन आबंटन के लिए वर्तमान विनिर्माता वस्त्र 

मूल्य में वृद्धि द्वारा संभंजित होगा । इस यया अनुपात पर आधारित भाग 
आयुक्त के पास यथापंजीकृत अपनी वर्तमान विनिर्माण क्षमता के आधार विभिन्न श्रेणियों में निर्यातक को आबंटित की गई मात्रा का हल निकालेगा । 
पर पात्र होंगे । लेकिन, उनको 1989 तक कम से कम 100 मशीनें 
और 150 कारीगर लगाकर अपनी विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना भी 

( 4 ) आबंटन के लिए निर्यातक अधिकतम 15 देश/ श्रेणी के समूह 
चाहिए । वर्तमान विनिर्माताओं के लिए इस पद्धति के अधीन आबंटन को पसन्द करने के लिए अनुमति किया जाएगा । 
के लिए पात्रता मानदण्ड 1 जनवरी , 1989 को 100 मशीनें और 150 . 

( 5 ) समी अन्य श भूतकालीन निषादन हकदारी प्रणाली के समान 
कारीगर होंगे । 

होंगी । 
( 5 ) वर्तमान विनिर्माता निर्यातकों के लिए 50 % का आरक्षित 
स्तर भूतकालीन निष्पादन के आधार पर आबंटित किया जाएगा और 

12. मंद गति वाली मदें: 
शेष 50 % विनिर्माता निर्यातकों को विनिर्माण क्षमता के आधार पर 

मंद गति वाली मदों को अभिज्ञात करने के लिए संगत वर्ष के प्रथम 
होगा । भूतकालीन निष्पादन और विनिर्माता निर्यातक पद्धति के अधीन 

चार महीनों के दौरान और सम्पूर्ण वर्ष के दौरान का निष्पादन हिसाब 
विनिर्माता निर्यातक के लिए कुल आबंटन आधार अवधि के दौरान ( उदाहर . 

में लिया जाएगा । ( 1988 के लिए 1987 के प्रथम चार महीनों के 
णार्थ 1988 के दौरान आबंटन के लिए 1985 और 1936 ) उनकी 
प्रोसतन वार्षिक निर्यात नियादन का 100 % से अधिक नहीं हो । निर्यातक 

दौरन और संपूर्ण 1986 वर्ष संगत होगा । ) वह मद मंद गति वालो 

समझी जाएगी जिसका निर्यात संदर्भित अवधि के दौरान प्रथम चार महीनों 
को विनिर्माता निर्यातक हकदारी का कुल आबंटन उसकी विनिर्माता क्षमता 
से भी अधिक नहीं होगा । 

के लिए अथवा पूर्ण वर्ष की संदर्भ अवधि के दौरान चिह्निव स्तर का 75 % 

से अधिक न हो । लेकिन , सरकार वर्ष के दोरान मानदण्ड के परिवर्तन 
( 6 ) नए विनिर्माता निर्यातकों के लिए आबंटन इनकी विनिर्माता 

करने का अधिकार रखती है यदि मांग का रुख और वार्षिक स्तर को 
क्षमता के आधार पर किया जाएगा । नए विनिर्माता निर्यातकों के उपयोगिता की गति न्यायसंगत है । 
लिए आरक्षित वार्षिक स्तर का 2 % में से अना बंटित मात्राएं पहले उन 
वर्तमान विनिर्माता निर्यातकों के लिए आबंटित होंगी जिनके पास 100 

इस सार्वजनिक सूचना में अन्यत्र दी गई किती अन्य बात के होते 
मशीनों से अधिक होते हुए उनकी विनिर्माण क्षमता में कुल मिलाकर 

.. हुए भी मंद गति के रूप में घोषित मदों के संबंध में बिनालावा ? 
कमी हुई है । 

होगी : - - 
( 7 ) वस्त्र आयुक्त इस पद्धति के अधीन आबंटन के लिए पात्रता 

( 1 ) 1 1 मा बन्ध अनिवार्य नहीं होगा । 
का फैसला करेगा जिसके लिए यह विस्तृत अनुदेश जारी करेगा । . 

( 2 ) निर्यातक को सामान्य बैंक गारण्टो पेशगी धनराशि के स्थान पर 
10. केन्द्रीय/ राज्य निगम प्रणाली : 

एक प्रतिशत पेशगो धनराशि/ बैंक गारण्टी भेजनी होगी । 
केन्द्रीय राज्य/ संघ शासित सरकारों द्वारा नियंत्रित निगमों और 
केन्द्रीय/ राज्य स्तरों की शिखर सहकारी हथकरघा विपणन समितियों के . 

( 3 ) पहले आए सो पहले पाए ( लघु आदेश ) के लिए आवेदन पत्र 
लिए वार्षिक स्तर के लिए अधिकतम 2 प्रतिशत का विशेष आबंटन किया । 

के मामले में निर्धारित मात्रिक उच्चतम सीमा लागू नहीं होगी । 
जाएगा । लेकिन यह आबंटन इन निगनों / उच्च स्तरीय समितियों द्वारा 

लेकिन , यदि कोई आवेदक मंद गति वाली मदों के आबंटन में जो 
केवल सीधे निर्घातों के लिए होगा । इस प्रगलो के अधीन आबंटन 

कि तेज गति वाली मदों को निर्धारित सोमा से दस गुनो 
इस शर्त के अधीन होगा कि केन्द्रीय / राज्य निगमों को अपने संरक्षण 

अधिक होगी तो उतको तेज गति वाली मदों के लिए अमेशित 
में उत्पादन करना चाहिए । निगम/शिखर समितियां भी पूर्व निष्पादन 

सामान्य बैंक गारण्टी और साखपत्र प्रस्तुत करना होगा । एक 
और आबंटन के पहले आए सो पहले पाए के आधार पर छोटे आदेश 

देश/ श्रेणी में एक ही दिन में प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र 
की पद्धतियों के अधीन माता के आबंटन के लिए नीति में दी गई शों 

की संख्या पर भी कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा । यदि ऐसो मदों 
को पूरा करने के अधीन पात्र होंगी । वस्त्र आयुक्त निगमों/शिखर समितियों 

के लिए मांग उपलब्धता से अधिक है तो सरकार को मात्रिक 
की हकदारी निश्चित करेगा । ऐसे निगम अपने विनिर्माग एककों को 

सीलिग के अन्तर्गत वितरण करने का अधिकार है और कोई 
जिनके पास 1 जनवरी , 1989 से कम से कम 100 मशाने और 150 

अन्य शर्त जिसको सरकार आवश्यक समझे हकदारी के उचित 
कारीगर हों , केवल 1989. में इस कोटे के आबंटन के लिए पात्र होंगे । 

वितरण के लिए लागू कर सकती है । 
11. बगैर कोटा निर्यातक पद्धति : 

( 4 ) पहले आए सो पहले पाए छोटे आदेश पद्धति के अन्तर्गत लवान 
( 1 ) बगर-कोटा देशों के निर्यात और कोटा देशों को गैर-कोटा 

बिलों का सत्यापन मंद गति वाली मदों के लिए 60 दिन तक 
मदों के निर्यात में प्रोत्साहित करने के लिए सामान्य मुद्रा क्षेत्र के गैर 

वैध होगा । 
कोटा देशों और कोडर-देशों के गैर कोटा मदों में निर्यातकों को आबंटन 

( 5 ) मंद गति वाली मदों के लिए अलग स्यूनतम मूल्य हो सकता 
के लिए 20 ( बीस ) लाख रुपए को निर्यात निष्पादन के साथ आबंटन 


रुप 
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( 6 ) 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों और स्वतंत्र व्यापार 

क्षेत्रों के संबंध में मंद गति वाली मदों के लिए परा 8 ( 7 ) 
में उल्लिखित शर्ते लागू नहीं होगी । 


की दर पर पेशगी धन निक्षेप/बैंक गारंटो प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन . 
साखपत्र द्वारा समर्थित विशेष ठेकों के लिए 31 दिसम्बर तक बढ़ाई जा 
सकती है । 


13. उन श्रेणियों का आबंटन जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा 
में विशिष्ट सीमा के अधीन नहीं है :- - 


ऐसी श्रेणी के अधीन विशिष्टिकृत मात्रा जो विशेष सीमा की शर्त 
के अधीन नहीं आती किन्तु यू एस ए के सारे ग्रुप- 2 की सीमा के अधीन 
आती है का आबंटन सभी पद्धतियों के अधीन किसी अन्य श्रेणी की ही 
भांति किया जाएगा । उपर्युक्त पद्धति के अधीन संवेदनशील मदों के आबं 
टन के लिए लागू सभी शर्ते ऐसी श्रेणियों के लिए भी लागू होंगी । ऐसा 
आबंटन ऐसी उन सभी शर्तों के अधीन होगा जो इनमें से किसी भी श्रेणी 
के निर्यात शुरू करने की दिशा में निर्धारित की जाए । ऐसे नियंत्रण 
के अन्तर्गत आने वाली मदों में भूतकालीन निष्पादन हकदारी और निर्यात 
विनिर्माता में परिवर्तन और अनियंत्रित मदों में भी उचित परिवर्तन के 
आंकड़ों का उपयोग करने की अनुमति समूह सीमा के अधीन दी जा 
सकती है । 


14 हथकरघा वस्त्रों के लिए विशेष आरक्षित मात्रा का आबंटन : 

" पहले आए सो पहले पाए " ( लघु आदेश ) पद्धति तथा केन्द्र राज्य 
निगम प्रणाली के अधीन 90: 10 के अनुपात में यू एस ए ई ई सी के 
सदस्य राज्य, नार्वे तथा फिनलैंड के लिए हथकरघा वस्त्रों को विशेष 
आरक्षित मात्रा का आबंटन किया जाएगा । 

15. न्यूनतम निर्यात (न्यूनतम ) मूल्य : - सामान्यत : प्रत्येक देश / 
श्रेणी के लिए सामान्यतः केवल एक न्यूनतम मूल्य होगा तथापि धोमी 
गति वाली मदों के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाए । जहां 
व्यस्कों के वस्त्रों का परिवर्तन बच्चों की अपेक्षा अधिक संख्या में है वहां बच्चों 
के वस्त्रों के लिए कम मूल्य अनुमित है । बस्त्र आयुक्त न्यूनतम मूल्य निर्धारित 
करेंगे । उनको निर्धारित करते समय वे उन सभी संबंधित तथ्यों पर 
ध्यान देंगे जिसमें यह भी तथ्य शामिल है कि क्या एक विशेष पोशाक 
को मंद गति वाली मद के रूप में अभिज्ञात किया गया है या नहीं । 

16. निर्यात हकदारी के सत्यापन की वैधता अवधि : जहां वैधता 
अवधि 60 दिन प्रतिबंधित होगी लदान बिल पर सत्यापन स्वतन्त्र संविदा 
प्रणाली पहले पाए तो पहले पाए छोटे आदेश पद्धतियों के मामले में 
अतिरिक्त 30 दिनों की अवधि के लिए वैध होगा । 


( 3 ) पहले आए सो पहले पाए ( लघु प्रादेश ) प्रणाली , संविदा 
प्रणाली और केन्द्रीय/ राज्य निगम पद्धतियों के मामले में , निर्यातक को 
आवेदित मात्रा के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5 प्रतिशत को दर 
पर पेशगी धन निक्षेप/ बैंक गारंटो द्वारा समर्थित निष्पादन बांड देना 
होगा । 

( 4 ) भूतकालीन निष्पादन पद्धति विनिर्माता निर्यातक पद्धति और 
गैर कोटा निर्यातक पद्धति के मामले में एक निर्यातक जो संविदा प्रणाली 
पहले आए सो पहले पाए तथा केन्द्रीय राज्य निगम प्रमाली या उपयुक्त 
पैरा -2 में उल्लिखित पुनधिकरण अवधि के दौरान एक विशेष अवधि के 
अन्तर्गत निर्यात हकदारी का 100 प्रतिशत से कर निर्यात करता है 
उसकी पेशगी धन निक्षेप/ बैंक गारंटो जब्त हो जाएगी । एक निर्यातक जो 
75 प्रतिशत तक लेकिन 100 प्रतिशत से कम निषादन करता है उसका 
अनुपातिक जब्त किया जाएगा । यदि निर्यात हकदारी आबंटर का उपयोग 
75 प्रतिशत से कम है तो निर्यात की पूरी ई एम डो बैंक गारंटी जन्न को 
जाएगी । 

( 5) ये प्रावधान जब भी लाग होंगे, अनिवार्य बद्धता की शर्त के 
अधीन होंगे । 

( 6 ) मंद गति वालो मदों के लिए पेशगी धन निक्षेप / बैंक गारंटी 
पैरा 12 ( 3 ) और ( 4 ) में यथा उल्लिखित लाग होगी । 

( 7) केन्द्रीय राज्य निगमों के मामले में जहां उपयोग वैधता अवधि : 
के भीतर 75 प्रतिशत से कम नहीं है , निर्यातक को निर्यात हकदारी 
वर्ष के भीतर अगलो पाबंटन अवधि के लिए समय वृद्धि लेनो होगी । 
ऐसी समय वृद्धि के लिए आवेदन पत्र सम्बद्ध आबंटन अवधि के अन्त से 
एक मास के भीतर दाखिल करने चाहिए । ऐसे मामलों में , निर्यातकों को 
शेष मात्रा के लिए सामान्य दर से दुगुनी दर पर पेशगी धन- राशि जमा 
करनी होगी ।बैंक गारन्टी देनी होगी । पूर्ण रूप से निर्यात करने में 
असफल होने पर पेशगी धनराशि निक्षेप/वैक गारन्टी पूरी तरह जल हो 
जाएगी । 

( 8 ) वे व्यक्ति जिन्हें कोटे आवंटित किए जाते हैं , किन्तु वे उनका 
पूरा -पूरा उपयोग नहीं करते है तो इस संबंध में जो कुछ अब कारवाई 
को जाएगो उसे ध्यान में रखे बिना उन्हें और मागे कोटा देने से प्रभाव 
घोषित कर दिया जाएगा । 


17. साखपत्र : ---- सभी पोशाकों और सलाई से बुने हुए वस्त्रों के 
लिए प्रावंटन साखपत्र की शर्तों के अनुसार किया जाएगा । साखपत्र 
प्रचलित वैध और अपरिवर्तनीय होने चाहिए । पहले आए सो पहले पाए 
लघु आदेशों और केन्द्रीय राज्य निगम पद्धतियों के मामले में साखपत्र , 
अावेदन- पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए । सभी आबंटन प्रणालियों 
के मामले में साख पर प्रमाणन के समय प्रस्तुत किए जाएं । मंद गति .. 
वाली मटों के लिए साखपत्रों की आवश्यकता नहीं है जैसा कि पैरा 12 ( 1 ) 
में दिया गया है । किसी अन्य पार्टी द्वारा किया गया पोतलदान अनुमित 
नहीं है । 


__ 18. पेशगी धन निक्षेप बैंक गारंटी और उनका जन्त करना : 

( 1 ) भूतकालीन निष्पादन पद्धति विनिर्माता/निर्यातक पद्धति और 
मैर कोटा निर्यातक पद्धति के मामले में निर्यात को पेशगी धन या बैंक . . 
गारंटी प्रस्तुत नहीं करनी पड़ेगी । लेकिन उसे 31 मई को इससे पहले 
पाबंटन का 50 प्रतिशत उपयोग तथा बाकी 50 प्रतिशत का उपयोग 
30 सितम्बर तक कर लेना चाहिए । नीचे पैरा 2 में दिए गए के सिवाए 
किसी भी अवधि में उपयोग किया गया भाग स्वतः समर्पित समझा जाएगा । 

( 2 ) भूतकालीन निष्पादन हकदारी, विनिर्माता निर्यातक हकदारी 
तथा नान- कोटा निर्यातक हकदारी की वैधता 30 सितम्बर तक प्रतिबंधित 
होगी । लेकिन यह वैधता जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 20 प्रतिशत 


19. पेशगो की धनराशि बैंक गारंटी जन्न करने के विरुद्ध अपील : -- 
प्राबटित निर्यात हकदारी के उपयोग न करने के लिए पेशगी को धनराशि 
निक्षेप बैंक गारन्टी के जब्त करने के विरुद्ध निर्यातकों द्वारा किए गए 
प्रतिवेदनों पर उपयुक्त विचार करने के लिए निम्नलिखित क्रियाविधि 
लाग होगी । परिधान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा पेशगो को धनराशि 
निक्षेप बैंक गारन्टी जब्त किए जाने पर संबद्ध निर्यातक ऐसे जन्तीकरण 
की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर वस्त्र प्रायुक्त , बम्बई को 
उसके विरुद्ध अपील कर सकता है । वस्त्र प्रायुक्त ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त 
होने के बाद शीघ्र मे शो निर्णय देंगे । यदि किसी मामले में , निर्यातक 
वस्त्र आयुक्त के निर्णय से असन्तुष्ट हो तो वह निर्णय प्राप्त होने 
के 15 दिनों के भीतर अपील कर सकता है । दूसरी अपील वस्त्र मंत्रालय 
को जाएगी और उस पर सरकार द्वारा कायम की गई समिति द्वारा 
विचार किया जाएगा । 

20. 30 सितम्बर से उपलब्ध मात्रा को शामिल करना : - - इस 
सार्वजनिक सूचना में किसी भी अन्य स्थान पर, निहित किसी भी नियम 
को ध्यान में रखे बिना ही 30 सितम्बर को उपलब्ध शेष माना, चाहे 
वह बिना स्तरों से यां सम्यार्पण से प्राप्त हो , एक सामान्य समह में 
मिलाई गई समझी जाएगी और विभिन्न विभागों के लिए किसी आरक्षण 
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के बिना उस गनि धर्म के लिए संविदा प्रणाली तथा पहो यार भो हो 
पाए लघु मादेश पद्धति के अधीन उरा मात्रा को बांटा जाएगा । 


6. कनाडा : -- बुने हुए , पावरलूम , और मिल-निर्मित मूल की पोशाकों 

जो नियंत्रण के अधीन हैं, केवल 500 या इमसे कम 
कनेसियन डालर मूल्य के परेषण के लिए, निर्यात 
प्रमाण पत्र । 


21. मिर्यात हकदारी भावंटन का पर्यवेक्षण : चव पायुक्त , 
यम्बई निर्यात हकदारी के प्राचंटन से संबंधित मामलों पर दिन-प्रतिदिन 
पर्यवेक्षण जारी रखेगा । एक समन्वय समिति जिमके प्रस्न भायुक्त अध्यक्ष 
होंगे, और सम्बद्ध निनाम संवर्धन परिपदों के प्रतिनिधि सदस्य होंगे , 
समय- समय पर नीति के परिचालन की पुनरीक्षा करेगी । विचारों में 
विभिन्नता होने पर वस्त्र मायुक्त का निर्णय अंतिम होगा । 


7. यू एम ए : - ( क ) यू एस डानर 250 से अधिक मूल्य वाले परेषण 

की पोशाकों बुने हुए वस्त्रों के लिए बीमा । । 


( रन ) यू एस डालर 250 या इममे कम मुल्य के 

परेषण की पोशाकों, बुने हुए घरतों के लिए छुट 


प्रमाण - पन्न । 


22. सीमा- शुल्क द्वारा निकासी : 


भी शामिल हैं जो 


( क ) नियंत्रण के प्रवीन उत्पाद जिनमें वे 
यू एम ए में विशिष्ट सीमा के अधीन न हो । 


( स ) हथकरघा प्रमाण-पन : - - नियंत्रित मदों के संगत सभी हथ 
करचा पोशाली,टेलई कालर कमीजों के सिवाय फे कनाडा और सूती 
हथकरघा पोणाको के आस्ट्रिया ई ई सी , नायें , फिनलैच के लिए नियंत्रित 
वर्ग के कुछ हथकरघा वस्त्रों के लिए प्रारक्षित मात्रा को निर्यात के 
मामले में , ऐसे उत्पादों के लिए द्विपक्षीय समझौतों में निर्धारित गर्तों के 
अनुसार वस्त्र समिति प्रमाण-पत्र जारी करेंगी । 


पोतलदान की अनुमति सीमा शुल्क प्राधिकारिली द्वारा पोतलदान के 
परामों पर परिधान निर्यात संवर्धन परिपय सारा जारी किए गए अलग 
प्रलग माल परेषणों के लिए मून पोत- परिवहन गिलों पर और उनकी 
अनुलिपि प्रति पर पृष्ठांकन के आधार पर दी जाएगी । 


24. पूर्व सूचना दिए बिना पहले के किसी भी उपबन्ध का . संशोधन 
फरने के लिए सरकार को अधिकार है । 


( ख ) हथकरघा उत्पाद : -- जहां तक कनाडा को नियंत्रित मदों के 
संगत सभी हथकरघा पोशाको, टेलर कालाई कमीनों के सिवाय और प्रास्ट्रिया 
को सूती हथकरघा पोणाकों यू एस ए, ईई मी , नायें, फिनलैंड के लिए 
नियंत्रित वर्ग के कुछ हथकरघा वस्त्रों के लिए प्रारक्षिन माना के निर्यात 
का संबंध है, वहा सीमा- शुल्क द्वारापोन को अनुमति वस्न आपुगत 
बारा कम्बोनेशन प्रपन्न के भाग-2 में निरीक्षण पृष्ठांकन के आधार पर 
वी जाएगी । 


__ 25. संबद्ध निर्यात मंबर्धन परिषद और वस्त्र प्रायुक्त , वस्न समिति 
और विकास आयुक्त के कार्यालयों के पने निम्न प्रकार से हैं : --- 


1. परिधान निर्यात संवर्धन परिषद , सहयोग बिल्डिंग , 

चौथी मंजिल , 58 नेहरू प्लेस , 
नई दिल्ली -110019 । 


( ग ) “ भारतीय मर्यो" के अधीन पाने वानी मदें : - - उन भारतीय 
मदों के बारे में जो कि ठेर भारतीय परम्परागत लोक प्रबलिस उत्पाद हैं 
यूएम ए, यूरोपीय आर्थिक समुदाय सदस्य राज्यों, फिन , प्रास्ट्रिया , 
स्वीडन , मार्वे और कनाडा को निर्यात के लिए पोतलमान सीमा - शुल्क 
द्वारा विकाम प्रायुक्त ( हस्तशिल्प ) के कार्यालय द्वारा आगे किए गए, 
उचित प्रमाण-पत्रों के प्राधार पर अनुमित किया जाएगा । 


2. ऊन तथा ऊमी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद , 

612/ 714, अशोक इस्टेट, 24 घाराखम्बा रोड , 
नई दिल्ली- 1100011 


3. वस्त्र भायुक्त का कार्यालय , पोस्ट बाक्स नं .-11500 , 

घम्बई - 4000201 


23. ( क ) निर्यात प्रमाण -पत्र , उधगम प्रमाण पत्र और पीसा : - - 
संगत पिभी समझो के अधीन निम्नलिखित अपेक्षित प्रमाण -पत्र परिधान 
निर्यात संवर्धन परिषद या उनके नाम में विधिवत प्राधिकृत किमी अन्य 
परिषद द्वारा जारी किए जाएंगे :---- 


4. वस्त्र समिति , 

क्रिस्टिल, 79, डा . एनी विमेंट रोड , 
मम्बई - 4000181 


1. यूरोपीय प्राधिक समुदाय : -- 
( क ) नियंत्रण के अधीन मभी पोशाक /युनी हुई मवों के लिए निर्यात 

प्रमाण-पत्र और उद्गम प्रमाण -पत्र । 


5 . विकास पायुक्स ( हस्तशिल्प ) , 

वेस्ट क्लाफ , 7, प्रार . के . पुरम , 
नई दिल्ली- 1100221 


( ख ) सभी गैर नियंत्रित पोशाकों चुनी हुई मयों के लिए उद्गम 

प्रमाण- पन्न । 


2. फिनने : --- नियंत्रित मदों के लिए निर्यात प्रमाण-पत्र । 


राजीव लोचन मिश्र , 
मुख्य नियंत्रक , पायात-निर्यात 


3. स्त्रोन: ---नियंनिन मदों के लिए निर्यात प्रमाण पत्र । 
4. प्रास्ट्रिया : - नियंत्रण या निगरानी की शर्त के अधीन पोशाकों के 

लिए निर्यात प्रमाण-पत्र । 
3. ना . -- उन श्रेणियों के संबंध में जो विशिष्ट सीमाओं के प्रतर्गत 

आती हैं के लिए भी निर्यात प्रमाण पत्र और मूलतः 
प्रमाण -पत्र । 


एच . मी . माजाव , 
नियंत्रक, आपात-निर्यात 
कृते मुख्य नियंत्रक , भायात-निर्यात 
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भारत सरकार का राजपन : असाधारण 


· MINISTRY OF COMMERCE 
New Delhi, the 15th October, 1987 

EXPORT TRADE CONTROL 
PUBLIC NOTICE NO . 28-ETC ( PN )/87 
Subject : - Scheme for export under OGL 3 of gar 

ments and knitwear to USA , EEC member 
states , Austria , Finland , Sweden , Norway 
and Canada from 1st January , 1988 to 

31st December, 1990 . 
F . No . 2195187 - E -I. - - This scheme relates to the 
exports of certain readymade garments and knitwear 
items to USA , EEC Member States (FRG , France , 
Italy , Benelux , U . K ., Irish Republic , Denmark , 
Greece , Portugal and Spain ) , Austria , Finland , 
Sweden , Norway and Canada for the period 1st 
January, 1988 to 31st December, 1990 . 


the following system at rates indicated against cach 
of them : 
System 

Percentage of annual 

Level 
(a ) Past Performance (PPE ) 70 
(b ) Manufacturer Exporter (MEE ) 10 
( c ) Central|State Corporation 2 
(d ) Non Quota Exporters (NCE ) 3 


( iii) For the remaining 15 per cent of the super 
fast categories , which works out to roughly 5 per 
cont of the total exports, at present, allocation will 
be made , under the Open Tender System , in order 
to inter alia provide opportunities to new cxporters 
including small scale entrepreneurs. This is being 
introduced on an experimental basis . 


2 . Agencies for Administration of the Scheme.- - 
(i) Unless otherwise directed the Apparel Export 
Promotion Council, New Delhi will allocate export 
entitlements and do the necessary certification for 
the export of all garments and knitwear covered by 
this scheme, except that the entitlemests for woollen 
knitwear would be allocated by the Wool and Woollen 
Export Promotion Council (W & WEPC ), New Delhi. 
However in respect of woollen knitwcar necessary 
certification will continue to be done by the Apparel 
Export Promotion Council . 


( iv ) For catogries other than superfast categories , 
quantities for export will be allocated according to the 
following systems at rates indicated against cach of 
them : 


System 

Percentage of annual 

Level 
(a ) Past Performance (PPE ) 

65 . 
(b ) First-Come- First- Served 

( Small Order ) [(FCFS (SO ) ] 20 
(c) Manufacturer Exporters (MEE ) 10 
(d ) Central State Corporation 


List of categories of textile products covered under 
this scheme are available with the Apparel Export 
Promotion Council and W & WEPC . 


(C) Non Quota Exporters (NCE ) 


3 


( ii ) Government reserves the right to make changes, 
as and when considered appropriate, with regard to 
the agencies for the administration of the scheme. 

(ii) Export Entitlements will be allowed only to 
exporters who are registered with the competent 
registering authorities . 


100 


(v ) Government reserves the right to use flexibili 
ties provided in the Bilateral Agreements as and 
when considered appropriate . 


3 . System and Quantum of Allotment.-- -(i) Certain 
categories will be identified as superfast categories, 
if, the exports were consistently 91 per cent or 
more of the level earmarked during each of the three 
years preceding the year under consideration . For 
example , for the year 1988, performance during the 
years 1984 , 1985 and 1986 will be relevant. Tcxiile 
Commissioner will identify and notify these categories . 


4 . Division of the Allotment year and Appointment 
of Quantities anong periods.- - (i) In the case of 
PPE , MEE and NQE Systems, the year will be 
dividut into two periods. The first period will be 
from 1st January to 31st May and the second period 
will be from 1st June to 30th September. A minimum 
of 50 per cent of the total allotment made should be 
utilised within the first period . The remaining 50 
per cent should be utilised during the second period . 
Any unutilised balance at the end of each period 


( ii ) 85 per cent of the quantities for exports under 
superfast categories will be allocated according to 
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shall stand automatically surrendered . The allotment 
may however be made valid beyond 30th September 
as per provisions in para 18 ( ii ) below . 


category during any one of the two years viz ., 1985 
and 1986 . 


For the subsequent years 1989 and 1990 , the 
base periods for calculating PPE would be 1986 and 
1987 , 1987 and 1988 respectively , 


( ii ) In the case of (i) Central State Corporation, 
( ii ) Open Tender System for certain categories identi 
fied as superfast and (iii ) the FCFS (Small Order) 
System , the year will be divided into 2 periods, namely 
January — May and June- September for both woven 
and knitted items, 


Quantities under the Central State Corporation 
System , Open Tender System and FCFS (Small 
Order ) System will be distrihuted among the two 
periods in the ratio of 70 : 30 . 70 per cent of the 
annual level will be allotted in the first period and 
the remaining 30 per cent in the second period. In 
the Open Tender System and FCFS Small Order 
System , quantities for USA and Canada earmarked 
for the first period will be opened on 1st January , 
Quantities for other quota countries will be opened 
on 15th January in order to stagger the exports . 


(iii ) Base Period and Ceiling --- The Past Perfor 
mance Entitlement for 1988 will be determined for 
each country |category combination pro -rata on the 
basis of average value of exports during the hase 
period of 1985 and 1986 . For subsequent years 1989 
and 1990 , the base periods would be 1986 -87 and 
1987 -88 respectively . The pro - rata allotment of Past 
Performance Entitlement will be subject to a maxi 
mum ceiling in each country|category equal to the 
value realisation of the exporter during the base 
period divided by the average realisation during the 
tase period . In case of any subsequent changes in 
the cntitlement of any individual exporter, the entire 
cxercise of pro -rata quantity need not be reopened 
but suitable adjustment will be made in the entitle 
ment of the exporter. 


( iii) The above percentages may be re -adjusted by 
the Government depending upon trends in the over 
seas markets, 


(a ) All transfers of Past Performance Entitle 

ment would only be allowed on submission 
of 10 per cent Bank Guarantee by the 
transferec . 


5 . Reservation of Segments.- - (i) In the case of 
FCFS (Small Order ) System , Open Tender System 
for superfast categories and Central State Corporations 
Systems whenever knitted garments are clubbed, with 
woven garments for allocation , 10 per cent of the 
annual level available would be reserved for knitted 
garments. 


(b ) Transferee would be allowed 60 days or till 

the last date of relevant period which 
transfer is effected , whichever is earlier, to 

export the transferred quantity . 
(c) Shipments against such transferred entitle 

ment will be counted as the cxports of the 
transfereo . 


( ii ) Eligibility for Past Performance Entitlement 
quantities available in all categories at the terminal 
dates will be reserved . 


( iii ) For woollen garments there will be reserva 
tion in terms of quantity in specified oountries and 
categories. The policy in this regard will be announced 
by the Textile Commissioner. 


(d ) An exporter who obtains entitlement by 

transfer from any other exporter in a parti 
cular country category cither in full or in 
part will not be eligible to transfer any 
entitlement to another cxporter in the 
same country category . 


6 . Past Performance System . - (i) Agency for 
Calculation of Past Performance Entitlements. The 
agency for calculation of the entitlement of quanti 
ties under Past Performans System in re- pect of 
cach exporter will be AEPC , New Delhi. Textile 
Commissioner will supervise this work of AEPC . 


(c ) A Past Performance Entitlement holder who 

obtains any cntitlement under Open Tender 
Svetem First Come First Served (Small 
Order ) System in a particular country 
category will not he eligible to effect any 
transfer from lis Past Performance Entitle 
ment in that country category after he ob 

tains such Entitlements . 
(f) The transferred entitlement in the hands of 

the transferce will be subſcot, in all other 
respects, to the terms and conditions as 
applicable to the transferer , 


( ii ) Eligibility for Past Performance Entitlement 
Svatem . - An exporter will be eligible for allotment 
of quantities under the Past Performance svetem for 
the year 1988 only if he has export performance bv 
way of actual shipments in the relevant country 


( RT I 11 
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7 . Open Tender System for Super ‘ ast Catc small orders which are within the quant tative limit 
gories.- (i) Under this system , quantilies will be fixed by thọ Textile Commissioner for different coud 
allotted on the basis of sealed lenders. Exporiors try category . Such a ani velint will lie announ 
will have to submit sealed tender s indicat ng the ced in due morire, The ! m ;u mr this System 
premium offerca to the Government on the quan j will be subject to the following conditions : 
ties applied for. Applications will have to be made 

(i) The export" Is sho ild have been reg st red 
within the granitot ve ceiling to be announced by the 

with the Ardara ! Exrort Promotion Council 
Textile Commissioner . 

(or wjih W & WFOR foi woollen knitwear ) 
(ii) Allotments will be determined on the basis of 

on the day of application . 
the premium offered and on a day when the availa le 
quantities are over-subscribed the eligibill- y will be 

(ii) O lly one application will be admissible 
decided on the basis of higher premium bid . 

for an exporter for one countricategory for 

one day. However , more than one appli 
(lü ) Exporters would be required to exprrt the 

cation can be made provided the total 
goods on a minimum export price which would be 

quan i y covered by such application is 
the upset price plus the premium paid fy the 

within the stipulated quantitative ceiling . 
exporters. The upset price will be determind hy 
the Textile Commissioner on the tasis of the average 

(iv ) Allotment will be granted on first-come 
unit value realisation in there categories during the 

for a perind of fin days. In the second 
previous year. 

period allo ment will be valid for 60 days 

or upto 31st December of the relevant 
(iv ) Allotments under this system will be subject 

year, whichever is earlier. 
to the following cond tions : 

(iv ) Allotment will be granted on first-como 
(a ) Exporters should have been registered with 

first -served basis , and on a day when avail 
the AEPC (or W & WEPC for woollen knit -, 

pero mantries are cvor subscribed the 
wear ) . 

cligibility will he decided on the basis of 

higher unit price realisation , 
(6 ) Only one application will be admissible 
from an exporter for one country category . 

(v ) An exporter with PPE will be eligible for 
for one day . However , more than one 

applying under the System after exporting 
application can be made provider me total 

at least 50 percent of his PPE in the 
quantity covered by such applications is 

Tsvant countsvicarimary as worked out 
within the stipulated quantitative ceiling , 

acoording to naro. 61ii) , He will also have 
fixed by the Textile Commissioner , 

the option of Surrendering the entire 

balance of PPE that he holds in the rele 
(c ) Allotments under this system will be valid 

vant country /category and then applying 
for a period of 60 days. In the second 

under FCFS (Small Order ) System , provided 
period aliotment will be valid for 60 days 

tom Page not cffccted any transfer from his 
or upto 31st December, of the relevant 

PPE In that country category . 
year, whichever is earlier. 

( vi ) Any MEE holder will have to ritilise or 
(d ) Applications for allotments should be 

surrender his full entitlement before becom 
aocompanied by Demand Draft for the 

ing eligible for applying under the FCFS 
total premium anjount payah e to the 

( Small Order ) Systeni. 
Apparel Export Promotion Council. 

( vii ) For the purpose of allotment under the 
(e ) Al registered exporters Irrespective of their 

FCFS (Small Order) System , an applicant 
other entitlements under any other System 

should give an affidavit that none of his 
are cligible to apply for the bid . 

associate concerns as defined in paragraph 

120 of the Handbook of Import- Export 
8 . First -come- first-served (Small Order ) System . 

Procedures 1985 - 88 has applied for allot- 
Under this system quantities will be allotted on 

ment under this System and also that no 
first-come- first-served bass in all categories other 

other proprietership concern under his 
thap superfast categories, against applications sup 

proprieçership has applied for 
ported by firm contracts and L . C . 

allotment 
L . C . however 

under this System .. : Further the applicants 
nced be produced only at the time of certification . 

for 1st period allotmont should also give 
Allotment of quantities shall he " made only for 

an affidavit that none 
8711386 GI ...2 . 

of their associate 
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(vil ) The Textile Commissioner vill decide the 
eligibility for allotment under this System for which 
he will issue detailed instructions . 


concerns has any PPE . However, a one 
time affidavit in the appropriate form for 
the whole of the relevant year and appli 
cable to a country or group of countries 
can also be taken in which the applicant 
will indicate onc of the firms that will 
alone apply under FCFS (Small Order) 
System throughout the relevant year for a 

country or group of countries. 
9 . Manufacturer Exporter System .- - (1) In this 
System quan iies to the extent of 10 per cent of the 
anuual leave will be allotted to man facturer 
exporters. 
(1 ) 8 per cent of the annual leave will be allotted 

Xrorter ? nasant of 
the level will be reserved for new comers who set 
up manufacturing facilities during the relevant year. 


10 . Central(Stato Corporations System . - For 
Corporations under the centrul of the Central Statel 
Union Territory Governments and Apex Cooperative 
Handloom marketing societies at the Centr: 11S -a 
levels , there will be special allocation not excecding 
2 pur cunt of the 2014 " ! level. The allocation vill 
however be made only for direct exrorts hy these 
corporations Apex societies. The alocation under 
the System will be subject to the condition that the 
Central State Corporation should have its own manu 
fi . Parafia The Franta innan ocieeing 
will also be elig ble for allotment of quan ities under 
other Systems, subject to the fulfilment of con itions 
laid down in the policy . The Textile Corrm ssi ner 
will determine the entitlement of the Corporat on 
Apex Societies . Such Corporations will be eligible 
for allotment of this quota in 1999 only of their 
manufacturing units but at least 100 machines and 
150 workers on 1st January , 1989 . 


( iii) For being eligible for allotment under this 
Syem 

Porter exporter cult rslab ish 
at least 100 machines and employ 150 workers. 


( iv ) The existing manufacturers w ll be eligib e for 
allo ment under the System on the basis of their 
e " in 71 . 72t 78 capac ty , as registered with 
the Text les Commi: s oner. However, they must . 
also upgrade their manufacturing capacities by 
setting up at least 100 machines and employ ng 150 
workers by 1989 . The e ig bility criterion for alot 
ment under the System for exis ing manufacturers 
will be 100 machines and 150 workers as on 1st 
January, 1989 , 


(v ) 50 per cent of the level reserved for existing 
manufac urer--xporters wvili be al otte I am rie hasis 
of past performance and the remaining 50 per cent 
on the basis of the manufacturing capacity of manu 
facturer- exporters , 1 he total allocation for a manu 
facturer - exporters under the Past Performance and 
the Manufacturer " xporter Systems should , howerer, 
not excred 120 per cent of Anyar url export 
performanco during the base period li.e . 1975 and 
1986 for allotment during 1998 ) . The 10 - al a lot. 
meni o Manufacturer Exporter Entillemert to an 
exporter will also not exced his manufacturing 
capacity. 


11 . Nop -Quota Exporter System . - ( 1) In order 
to encourage exports to non -quo a countries and non 
quota items to quota countrics 3 per cert of the 
annual level will be reserved for alloca ion to expor 

with a mort nerformance of or above Rs 0 
(twenty ) lakhs in the GCA non - quota countries and 
non -quota items to quota countries. 

( i) For the purpose of calculating the entitement 
under this system , export per ormance for the seriod 
July, 1986 to June , 1987 will be taken in .) ? crount 
for latmamt durimet tog and for similar merio i ; 
of 1987 - 1988 and 1988 - 1989 for subsequent two 
year . 

( ii) An erporter s share under this System will he 
de ermined the pro -rata a ue of his exports ) non 
quo a GCA countries and non - nuota items to quota 
countries , during the base period (eg, July 1976 
Junc, 1987 10 " the year 1988 ) ajuted to the increase 
in the value of his export woon compared with the 
corresponding period in the previous year. Bared 
on this pro - rata share , the quantiti :s to be all cated 
to an exporter in different categorie , will be worked 
out. 


( vi) Allotments to new manifacʻurer exrorters 
will be done on the basis of their manufacturing 
capacity. Unallocated quantitia from the 2 per 
cent of the annual level reserved for the new manu 
tucturer -exporles Wiu de aulotteu pirstiy 10 existing 
manufacture - exporters having more than 100 machi 
nes to the extent of overall shortfall in their many 
tacturing capacity and then to other existing manufac 
turer. 


( iv ) An exporter will be permittel a chcice upo 
a maximum of 15 country | category combinations for 
anorment. 

( v ) All other conditions will be the same as under 
PPE System . 

12. Slow Moving Items.- Por identication of 
slow moving items, performance during the first four 
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months of the previous year and the performance like any other category. All conditions applicable 
during the entire year before will be taken into to allocation of sensitive items under the above 
account. (For 1988 , the performance during first four Systems will also be applicable to allocation of such 
months of 1987 and the entire year 1986 will be categories . Such allocations will ako be subject to 
relevant.) An item would be termed slow moving any other condition that may be stipulated in the 
if during the period under reference its exports have event of limitations on exports being introduced on 
not exceedrd 75 per cent of the level carmarked for any of these categories. Conversion of PPE , MEE 
the first four months or during the entire year of and NOE icto non -restrained iteme uzing appropriato 
the reference period . Government, hownver, re- crves conversion factors , may be permitted within the 
the right to change the criteria during the course of Group ceiling 
the year, if warranted by the deniand trend and face 

1 Allocation of Special Quantities Re- erved for 
of utilisation of annual levels. 

Handloom Garmonts -- -Spezial nantities reserved for 
Notwithsanding anythin ? contained elsewhere in 

handloom garments in USA , EEC member states, 
this Public Not c , the follo ving relaxation will be 

Norway and Finlard will be alloited under the F™F ) 
available in respect of items declared : low froving : 

( Smal! Order ) System and he Central State Corpora 
(i) There shall be no compulsory Letter of 

tion System in the ratio of 90 : 10 . 
Credit s -ipulation , 

15 . Minimum Export Price ( Floor Prices ), - No-- 
( ii ) The exporter shall hard to furnish 1 per 

mallv, the -e shall be only one floor price for each 
cent Earnest Money Depo it Pank Guaran 

coun rv /category . However, a lower flor rr c : mai 
tec in lieu of normal Bank Guarantee Ear 

be fixed for Slow Moring Items, A lower rri e for 
nest Money Deposit. 

children s garments where conversion of adult ga -- 

mante in high armor of pohydran s morgen is mere 
(i i) The quantitative ceiling stipulated in the 

mitted . The Textile Commissioner will crescribe such 
case of FCFS (Small Order) Application 

prices, In determining them he will take into a count 
shall not be enforced. However , if any 

all relevant factors including the fact whether a prrti 
applʻoint secks allocation in a Slow Moving 

cular item has been identified as Slow Moving or 
item exceeding 10 times the celing on 

not . 
corresponding fast covering items, he wil 
be required to submit the normal BG and 

16 . Val di y Period of Certification of Export 
In required from firt moring item . There Entitlement. - A certification on the shipping bills 
shall be no restrictions on the number of shall be valid for a period of 30 days cxccpt in tho 
applications that can be suomitted in one case of Open Tender System and First- Comc- First 
per im ommarv cnpoorv Chruh ve Served Sna l Order System where the validity period 
demand for such items exceed availahilitv , will be restricted upto 60 days . 
the Government, has the right to di tribuc 

17 . Letter of Credit . - The allocation for all gar 
the sam ? within a quintitativo celing and 

ments and knitwear will be made on li er of cre lit 
any other condit on which the Gorennent 

terms. Letter of Credit should be operative , vali : 
may consider necessary for proper d s ribu 

and irrnyrcable . In the case of 11 Svorms of " l o 
tion of entitlement. 

ment, Letter of Cred t should he produced at the 
( iv ) Cartilica ion of Pipping ! 

time of obta ning certification . Letter of Credit will 
(Small n - ) Cameray or Climw Moving 

not he required for slow moving items declared as srcı 
icma wil he vald Lipto 60 days. 

in terms of par : 12i). Third party shipnen s ao 

nut allowed, 
(v ) There may he separate foor prices frr Slow 

18 . Earnest Money Deposit|Bank Guarontce and 
Mov ng Items 

Forte ture thereot.- -- ) In the ca e of PPE , MEE and 
( vi) The condi: ions stipu ated in para 8 ( vi ) will 

NQE Systems exporter will not be required ») firnish 

Former Men y D vit or Bank Guarantem . However , 
not apply to Slow Moving items in respect 

he must utilise 50 per cent of the allocation on or 
of 100 per cent EOU s and Free Trade 

before 31st May and the remaining 50 per cent by 
Zones. 

in an omher. The unu’ li ed portion during any 
13. Allocation of Categories pot Subject to Specific 

period will automatically stand surrendered except 
Limit In U .S . A . and Canada. A spec fied q : antity 

as provided in para ( ii ) below : 
under the categories not subject to " pecific limit but (i ) The validity of PPE , MEE and NQB would 
subject to overall group II limit in USA Group - I be restricted to 30th September. However, validity 
limit in Canada will be allocated under al Systems can be extended upto 3ist December against specific 
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contracts backed by Lette : oi Cicit subject to sub . 
Duission of Earnest Money Depo it Bank Guarantee at 
the rate of 20 per cent of FOB value. 


give a ruling as early as possible. If in any case tho 
exporter is not saíisfied with the decision of thc 
Textile Commissioner he may prefer an appeal cgainst - 
the decision within 15 days of receipt of the communi 
cation conveying the decision . The second appeal 
will be with the Ministry of Textiles and will be 
dealt with by the Appellate Committee constituted by 
the Go ernment. 

20 . Merger of available Quantities on 30th Sep 
temher - Nolwitirstanding anything contained else . : 
wliere in this Public Notice , all balance quantities 
available as ou 30th September from unallocated 
lcyris ou surrenders froin ali Svetrms shall stand 
merged into a common pool and shall be allocated 
under the Tender system for superfast categories and 
under the FCFS (Small Order ) System for the remain 
ing items without any reservation for different scg 
menis . 


(iii ) In the case of FCFS ( Small Order ) System , 
Open Tender System and Central State Corporation 
System , an expor er shall be required to g ve fe for 
mance bond backed by Earnest Money Deposit . Bank 
Guaran .ec @ 5 per cent of the FOB value on the 
quantities applied for . 

( iv) An exporter who exports less than 100 per 
cent of the export entitlement in a particular period 
under Open Tender System , FCFS (Small Order ) or 
Central State Corporations systems or during the 
revalidation perioj as indioa !cd in para ( ii ) above in 
case of PPE , MEE and NOE System of tran ferred 
PPE will be liable to forfeiture of EMD BG . An 
exporter who performs not less than 75 per cent but 
less than 100 per cent will be liable to proportionate 
forfeiture . If utilisation of export entitlement al oca 
tion is less than 75 per cent the exporter will be 
liable to forfeiture of EMD | BG in full. 

(v ) These provisions will be suhiect to conditions 
of force majeure wherever these arise . 

( vi) For slow moving items, the Earnest Money 
Deposit |Bank Guarantee as indicated in paras 12 ( ii ) 
and (ii) will be applicablc . 

(vii ) In the case of Central|State Corporations 
where utilisation is not less than 75 per cent within 
the validity period exporter will have the option to 
seek extension for the next allotment period within 
the export entitlement year . Applications for such 
extension would be filed within one month of the 
end of the relevant allotment period , In such cases 
exporter will have to furnish EMDIBG a double then 
normal rate for balance quantity . In the caso of his 
failure to cxport fully , the EMD BG will be liable 
to be forfeited in full . 

(vi^i) Persons to whom cxport entitlements are 
allotted but who do not utilise them fully would 
render themselves liable to disqualification from 
getting entitlements in future without prejudice to 
any other action that may be taken in this behalf. 


21, Supervision of Allocation of Export Entitle 
ment. Textile Commissioner, Bombay will continuc 
to Cxelvise bay -to -day supervision over the matters 
relating to allocation of export entitlements. A Co 
ordination Committce with the Textile Commissioner 
as Chairman and representatives of the concerned 
EPC as Members will review the operation of the 
pclicy periodically . On matters where there is diffci 
ence of opinion , the decision of the Textile Commis 
sioner will be final. 

22 . Clearance by Customs.- ( A ) Products under 
restraint including items not subject to specific limits 
in USA .- - Shipments will be allowed by Customs 
Avthorities at the ports of shipm . ots after verifying 
the certification of export entitlement on the original 
and duplicate of shipping bills for individual consign 
ments issued by the ARPC . 


( B ) Handloom Garments. In so far as exports 
or an hay.1:00n garaikunta pyppry Tailored Collar 
shirts corrosponding to restrained items in Canada , 
Cotion handloom garments to Austria , special quanti 
ties reserved for handloom garments in some of the 
restrained categories to USA , EEC , Norway , Finland, 
shipments will be permitted by the Customs on the 
basis of Inspection Endorsement by the Textile Com 
mittee in part 2 of the combination form 


19 . Appeal against Forfeiture of EMD ; BGs.- - For 
the purpose of giving the consideration to representa 
tion made by the exporters against forfe ture of 
EMD BG for non -utilisation of allotted cxport entitle 
ment, the following prxcedure will apply . On forfei 
ture of EMD BG by the AEPC the cxporter concerned 
may appeal again t such forfeiture to the Textile Com 
missioner, Bombay within 15 days of receipt of the 
. coramunication retarding the forfeiture . The Texti c 
Commissioner shall. upto [coeipt of the representation 


(C ) Garments falling under India Items.-— In rcs 
pect of India Items which are traditional folklore 
handicraft textile products of India , shipments will 
be permitted by the Customs for exports to EEC , 
USA , Finland, Austria , Sweden , Norway and Canada 
on the basis of aprropriate Certiticates issued by the 
Office of the Development Coinniissioner (Handi 
crafts). 
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23. ( A ) Export Certificate, Certificate of Origin 
and Visa . - - The following certificates required under 
the relevant bilateral textile agreements will be issued 
by AEPC or any other agency clulyuthorised in 
this behalf : 


of the restrained categories to EEC, Norway and 
Finland the Textile Committee will issue the certifi 
cate as prescribed in the bilateral Agreements for 
such products. 


(1) EEC - (a ) Export Certificates and Certifi 

cate of origin for all garments knitwear items 
under restraint. 


23 . Government reserves the right to make amend 
ments to any of the foregoing provisions without 
giving prior notice , 


(b ) Certificates of Origin for all non -restrained 

garments /knitwear items. 


. 24 . The addresses of the concerned Export Promo 
tion Councils and of the offices of the Textile Com 
missioner , Textile Committee and Development 
Commissioner (Handicrafts) are as follows : 


(ü ) Finland . 

items. 


Export Certificates for restrained 


1. 


The Apparel Export Promotion Council, 
Sahyog Building , 4th Floor, 58, Nehru Place , 
New Delhi. 


( ii) Swden . - Export Certificates for 


restrained 


items. 


(iv ) Austria. — Export Certificates for" garments 

subject to restraint or surveillance . 


The Wool and Woollen Export Promotion 
Council , 6121714 , Ashoka Estate , 24 , 
Barakhamba Road , New Delhi- 1 . 


3 . 


Office of the Textile Commissioner, Post 
Box 11500 , Bombay- 400028 . 


( v) Norway . — Export certificate and certificate 

of origin in respect of categories subject to 
specific limits . 


Textile Committee, " Crystal", 79 , Dr. Annie 
Besant Road , Bombay- 400018 , 


( vi ) Canada. - Export Certificate for garments of 

knitted , powerloom and mill made origin 
which are subject to restraint export for 
consignments valued at Canadian $ 500 or 
less . 


Development Commissioner (Handicrafts ) , 
West Block VII , R . K . Puram , New 
Delhi- 110022 . 


( vii) USA .- Visa for all garments knitwear con 

signments valued over US $ 250 . 


Sd / 
R . L . MISRA , Chief Controller 

of Imports & Exports 


(B ) Handloom Certificate .- - In the case of export 
of all handloom garments except Tailored Collar 
shirts corresponding to restrained items to Canada , 
cotton handlouin garrients to Austria and special 
quantities reserved for Handloom Garments in some 


H . C . AZAD , Controller 

of Imports & Exports 
for Chief Controller of Imports & Exports 
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